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व्रिकाठसंब्योपासनाविविः | 
भाषाटीकासहितः | 


TORT नमः ॥ उ“अपविन्न!पविन्नोवासवाब- ` 
` स्थागताअपंवा । यंःस्पेरुण्डीकाधैसवाह्याभ्यस्त-. = 
` UL CE ॥ E S em पहले संकल्प | 


_करना कहा हैं ॥ इसलिये पहले शुद्ध आसनपर वेठ ավ. 


"S लेकर अपवित्र: पवित्रो वा ” इस मंत्रको बोलकर जळ | 
BE आर ՀԱՎ ԹՅա «աա, यहां संध्याकर š 
SS जगद सस्कृतवाक्योसिेही कमे करना योग्य हे भाषा तो : 


केवळ TRIG परुपाको विधि सीखनेके वास्ते लिखते है, [फ़िर ` 


`` TR պարն वास्ते ंत्राथभी लिखते G अपावज्ञ इत । | 

जो अपवित्र अथोत्‌ मायञ्चित किये विना हो अथवा «ա. 

.` कहिये որ पवित्र धारण की हो ऐसे पवित्र हो, ade .. 
: जस्या कहिये Հազ स्नानादि शुद्धि विनो हो तो भी | : 


` निकालपंध्योपासनावीय 


ՇԱՐ: ॥। २तत्सदद्येतस्य ब्रह्मणो द्वितीये quu 
अखितवागहकरप जम्बुद्वीपे भरतखण्डे ՀԱԱ 
कदशान्तगंत - पुण्यक्षेत्रे कलियुगे ` कलिप्रथमचरणे 
असुकसंवत्सर अमुक्रमासे HaHa AURAN 


 अएकवासर अझुकगात्रातपन्नोऽयकनामाइंप्रातस 


न्व्यापासन कमे करिष्ये | अुथ्वीतिमन्त्रस्यमेङ्ण- ` 


जा ऱ्य भगवानका स्मरण करे तो वह बाहर ओर Խե Er. 
` -शुदध है, वाहरकी զի नाम ARD शुद्ध ae धारण और भी- E 
तरका शुद्ध अथात्‌ मन शुद्ध इन दोनों प्रकारोंसे शुद्ध ` IL p 
( यहां wei) “ सवाह्माभ्यन्तरः शुचिः? यह एक पद है. ग्र 
. सवाह्याभ्यन्तर: ? वाह्माभ्यन्त्रसहित इत्यथः | ՊԱՐԳՎԵ.. wi 

. अन्नस्त ” इति अचूप्त्ययः | զ Վ पण्डराकाक्ष ա. | 
` इति यत्तदोनित्यः्स्वन्धत्वात्‌। «Ա Վ अभ्यन्तरं च ՎԱԼ OE 


ART MAL वाह्याभ्यन्तरे सः पुरुष शचः ' quae h. 


(GM TUAR चिः । इत्यापे पाठः समीचीनतरः ओं. . a | 
SE इत्यादि աոավ तिथि, वार; नाम, उच्चारण कर 3 a ; ed 
O 5 BERA աու जळ छोड देवे ॥ इति ॥ 'ओं पृथ्वी- - | 


€ en 
Mo" 





मापाटीकासहित।. ६. 


अषि grdega आसनेविनियोगः t 


TATUM g 
नवारवमाढदबपावत्रंडरुचासनय ॥ AAIEN 

ददणपाण[सर्पावेञ्ेकुशत्रयंचधृत्वा सप्रणवगा 
SURE एशान्यभिएलआचम्य ղր 


eRe इस वाक्यको बोलकर आसनकी गुद्धिके वास्त 

- 'बिनियोगका जळ SR; अरवा ६ पानमात्रही करळेवे | gka | 

Sate यह भी मैत्र ध्यानका है, अर्थ-प्रथ्वीति | हे प॒थ्दी ! | 
CST लोर्गोको धारण किया हे और हे देवि ! gun विष्णु- ` 
जीने धारण किया है सो तुप हमको धारण करो और आस-. 


`... चको. पवित्र करो ॥ «զկ इति वाये हाथपं ३ 


BUEN ज्यादा कुश ओर पवित्री धारण करे आर दू- ` 
हिने हाथमे գավ | पवित्रसहित ३ कश धारण कर; फिर 
` ऑकारसहित गायत्रीके ո बोलकर चोटीम गांठ लगावे 
— यहां. ऐसी शंका होती.हे करि यादि चोटी खुळ रही हो at 


६ नत्िंकारुसंध्योपासनाविधि 


` त्यादिनाइनरचामेत्‌॥ iterate | 
` सोऽध्यजायत | ततोराव्यजायंत aaa Է. 
Tl समुद्रादणवादधि संवत्सरोअजायत | अहो- - 


इस HAG ՎԵԼ वाधकर आचमन करे, ओर ús पहना यहः | 


जरूरी ६. इसलिये զվա चोरीको. «es फिर 
भत्रसाइत चोटी वांधे; क्योंकि स्नानविधिमेंभी चोटी वांध-- 


कर स्नान करना कहा ह. पीछे संध्या करनेका विधान 3. 
. सा नोटा वाधना यह ՀԳԱ दीखता है, क्योंकि स्नानके घाद : 


आर सन्ध्या किये पहले चोटी खोळनेका कोई विधान नही 
इसलिये इसका यह भावार्थे हे. कि यहां चोरीको स्प 


कर गायत्री eh उच्चारणसे manga] uf ( प्रा कभ.) 


होती हे ॥ फिर ईशानकी तफ मुख कर आचमन amd 


` WeT Հ पत्रका उच्चारण कर «զԱ आचमन करे [b E 
ՊԱ ԹՎ चोति-सवे ոն प्रकाशमान «աան. | x 
“RT नाम जो Կաթ ` यथा աոա ո... 
` षह सत्य उत्पन्न हुआ और सत्य नाम जो वाणीसे सच: EB 
SDI WD सत्य उत्पन्न हुआ, फिर तिस UR ` V 2 : 


Au INGGA Kn poh ԴԵ: - 
CATE बड) soci EL Sap ५ ԱՆՆ, 4 
՛. `. ՛ ” | ७ "९६ - 

Ա ՛ P ` » 








-- 


daha |. .. 5 < 


PUMA Լ सूर्याचन्द्रमसोः E 
. चातायथाएूवमकरपयत्‌ | दिवेचपृथिवीचांतरिक्षप- us 
WEGE $ ॥ Ç ततःपुनराचामेत्‌ ) Հոպ. 
Tatanan sangi । ततः 


साव अथात्‌ [दंन रात्रि ՀԳ हुए, फिर तिस qur a 
भास जळका BUR उत्पन्न हुआ «աղ समुद्र होनेके | 
पीछे _ संवत्सर अथात्‌ संपूर्ण काळ उत्पन्न gsm फिर | 
RER «Ար अयात्‌ quip տր արգ. 
AMIS सपण विश्वका स्वामी हुआ वर्ता है। - फिर . = 
उसन "IO ध्वजारूप, ` सूय, चंद्रमा, सगे, पृथ्वी, «ոա. ; 
X Wal रचा. यहां स्व शब्द सुखका वाची है, a - 
` ईन तीन ՉԽԱ स्वगेको सुखरूप रचा. वह विधाता परमात्मा c 
. यथा ՀԱՆ जिस प्रकार पहले պա इस «ա ա. 
. हुआ उसी मकार आगेभी रचेगा. और यथापूई नाम जैसे ged 
AR यह. साई थी उसी प्रकार अबभी' रचता हुआ ॥ Yd 


_ RUER दूसरा आचमन ळे फिर हाथ जळ लेकर शरीरके ` Ç | 
` चारों तफे fee करके. छोडता जावे और «աար. 


EE E ITI T qui - 


N Tk t 


c | त्रिकालपंध्योपासनाविशि! | 


सदकमीरम्भोविनियोगः querere विश्वा- 
TAHANAN. जिवसिष्ठकश्यपाऋष्‌ 


«Վ» "E 


asandi पाक्तानष्डन्जगत्यः 
sepa IRL इहरस्पातंवरणद्रवस्वरुवा- 
देवताः अनादप्रायाश्चत्तप्राणायारसावीनेयांगः | 
UD . ARRARAS सच ` 


ता दवता 


AE 


~~ w vA रुळ * e 


कारस्यनज्मावषिगीयत्रीछंदोिर्दवता. US 


जळ के पहलो t विनियोग pel विनियोगका अथ-ऑ- | 


A 


Stat Fat ऋषि है, गायत्री छंद है. अभि देवता d. 
TS वणे हे. संपूणं ար ով विनियोग हे. -अथोत 


` 


T 


सब a TOM Հարա उच्चारण किया जाता है ` | 
१ प्रथमः विनियोगः i Q विनियोगः ago व्याहतिः | 


याको विश्वामित्र १, Հո २, भरद्वाज; ३, गातम ४, अत्रि 


o RGE कश्यप . ७, ऋषि हैं आर गायत्री १, उष्णिकू Կ... 
` ՅՀզազ ३, Tel v, पंक्ति ५, त्रिष्टुप्‌ ९, जगती ७, ये =< 
इं और आशि १, वायु २, आदित्य ३, वृहस्पति ४, वरुण ५, - . 
- इंद्र द, बिश्वेदेवा-७, ये देवता हैं ओर ՀԱՅ «ԿՎ. 
= -आणायाममं विनियोग हृ. |! २ ॥ ३. ॥` विनियोगः ॥ 


- 


भाषादीकासहित। | BAIL 


एमरिमेखसुपनयंनेप्राणायामेविनियोगः । शिरसः प्र 
` जापतिङ्कषिखिपदागायनीछन्दाभर्ह Ia Sai 

- देवताः यजुःप्राणायासेविचियारः sid । ऋष्यादिक ` 
 स्सृत्वाबद्धासनः संमीलितनयनोमानाप्राणायामञ्गः ` 
TSA | तन्रवायोरादानकालपूर्कनामप्राणाया”. ` 


गायीका ԱՊԱՑ ऋषि हे, गायत्री छर हे आग्ने मुख ` 
* है. उपनयनप्राणायाममें इसका. विनिंयोग-- देः ' शिरः? इस्तः | 
կամ अथीत्‌ ओं आमो ज्योतिरसो०. ? इस HART प्रजापति . 


Հոր दे; त्रिपदा . गायत्री छद Ն बह्मा, GL वायु, WH d , ` 
_ देवता हैं. यजुःप्राणायाममे- विनियोग. है || v एसे इन चार ` | 
լ AAAA ये अथ दिखाये हॅ, यहां विनियोग इन- भत्राक ` | 
. ` ऋषि देवता आदिक स्मरणञ्च नाम हे इसलिये कितने एंक, 
qaq विनियोग. बोलते समय ध्यानमात्रदी करते हैं; जळे ue 
- छोडनेकी कुछ आवश्यक्ता नही है; इस प्रकार ऋषि आदि . 
` कका स्मरण कर आसन वां अथात्‌ TSA AA अच्छी- | 
. तरह Fare नेत्र मीच मोन धारण करके ib प्राण . 
रामको करे ॥ # ॥ प्राणायाम «ՇԽ विि--चंदरमाके स्व. | 


" d “श्‌ d 4 x 


१० त्रिकाल्संध्योपासनाविधिः | 


सः | तत्ननीलोत्पल्श्यामंचतुुजंविष्णुंनाभौध्याये- 
त्‌। धारणकालेकंभकः | तत्रकपलासनंरक्तवर्णचतुईु ` 


MAMMA त्यागकालेरेचकः gama 


रसे अथात्‌ बाये स्वरसे धीरे Tas चढावे और दहिने | 


स्वरको अंगूठासे दवा रक्खे, फिर आये ac भी वंद करे, 
ՅՑ देर पीछे दहिने स्वरसे: «ԿՈ धीरे २ नीचे उतारे 


अथवा «ՈՎ ՀՅ वायु चढाता, फिर वाये स्वरसे Չոն. 


ठीक है, ये दोनों मत हठ योगमदीप आदि Վալ पिळत 


हैं. तथा व्यासजीका वचन हे कि “ प्राणस्यं զգամ 


n. पूरकुंभकरेचनेः | प्रतिकूलेन वा चित्तं. यथा Ragas ? . | 
इसका भावार्थ यही ई किलो ऊपर छिखा हे, जब वायु | 


€ श्वास) उपर चढाई जाती है वह पूरकनाम प्राणायाम है. | 


ՀԱ Հազա ՀԱՎ श्याम, sm विष्णु .भगवानका | 
.. व्यान नाभिम करे H १ JÜ ओर दोनो. खर रोक . . 
` ա ` धारण ՀՎ कुंभक o प्राणाथामः कहा है, Վ. 

कपळके आसनवाळे AA चार. galas. SED - 


RR ध्यावे ԱՀԱ प्राणवायुको बाह fieri 


. समय रेचक प्राणायाम कहा हे. वहां मस्तके विषे सफेद बणेवाळे O 
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भाषादीकासहित:।  . ११ ` 


गेललारदेशेत्रिनयनंशियध्यायेत । Մազրա . | 


निमत्राभ्यासतः । प्रत्येकमोकारादिसप्षव्याहतयः | 
[णादिसाविज्री SPRATT शिरश्राति 
तस्यस्वरूपस्‌ || ॐ :ॐ^भुवः3^स्वः३^महः३^जन्‌ः | 


ՀԱՅ աակ ॥ . यन्तरतविदुवःण्यंभग्गादेवस्य . | 


A 7€ 


So 


= š. 
6 Si 


SANS ॥ TH प्रचोदयात्‌ e3 UT - ` 


, तीरसोसृतंजद्षमूर्थुवः օկ ॥ ततः զոն 


तीन नेत्रावाळे महादेवजीका ध्यान करे ॥ ३ H ऐसे इन तीनों 
Հազի एक ३ प्रति अर्ग २ तीन < ԿՓ. _ 
` झाणायाममंत्रका स्वरूप कहते हॅ. जिन qala ՀՎ अळा 
अलग զր ओंकार हे. एसी ' सात. em हैं. - 
. फिर ոն जितकी आदिमे हे ऐसी गायत्री हे फिर दो. 


`` आंकारोंके मध्यस्थ शिर अर्थात्‌ ( आपोज्योतिः० ) यह मत्र | 
Պա भकार प्राणायामके मंत्रका स्वरूप है. արն, | 
„ -सायत्री ( आपोज्योतिः० ) ये तीन मत्र ' मिलकर «ԿԱՊ ` | 


dm होता है, सो इनमें «Ց गायत्रीका अर्थ लिखते हैं; सवितुः. ` 
अथोत्‌ सवको उत्पन्न करनेवाले TIA ( सूपमहळामिषेय . ` 





Qa .  न्रिकालपंध्योपासनाविधिः | 


որոն աողանրա amer 


` विनियोगः॥ू्यश्च मामन्युञ्चमन्युपतयश्च मन्दुः ` 


X 


Sue ) sii qu ANG प्राथना करने योग्य हे अथातः | 


` पण्यात्मा जनाले नियम आदिकाकरके हमेशा ध्यान करने योग्य 


` है ऐसा भः अर्थात्‌ untae पापको नष्ट करनेवाला: 


- Wa अर्थात्‌ च है करना आदि Wa यक्त अत्यंत प्रकाशः 


. खूप, ( तत्‌) उस तेजस्वरूपको ध्यावते ह कि जो तेज ( नः ) 
इमारी बुद्धियोंकी ( प्रचोदयात ) अथात अच्छे कामों प्ररे 


( ळगावे )-वह तेज केसा हे कि भंळोक १, भव २, स्वग ३. | 


ह V, जन ५, तप ६, सत्य S, इन साता लाकाका, अंत 


स्वरूप Š अथात. इनका अधिष्ठातृदेवता है «զ चराचर 


— त्रिलोकीस्वरूप बही है, առ अर्थ हेश | 


NN TS 


आंपोज्योती०? इति-फिर बह तेज केसा हे कि आपः अथोत्त 


` պապազ हैं, ज्योतिरूप है, ओर ब्रह्मस्वरूप है ओर Թա | 

. अथात्‌ WAST दं आर ब्रह्मस्वरूप ६. (Hn भुवः, स्वः, ) | 
` Թթու sapra वा त्रिळोकीरवरूप दै, इति प्राणायाप-- ` 
` . -मंत्राथेः॥ सूयश्चेति । ԳԱՎ माः इत इसका ब्रह्मा ऋषि दै, रः | 
: - कृति छद है. ՀՎ देवता है, जलके SATAN विनियोग है (af. A 
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` भाषादीकार्सद्वैतः। oR i 


HAVA: पापेभ्यो रक्षता FRE पापमकार्षं मनसा 
NGANTEN AN NANA AAS 
- तुयत्किविदरितेगयिइदमहमंरतयोनीसूयन्यात 
षि जुहोमिस्वाहा ॥ इतिप्रातरावामेत्‌। आपःपुन- 


Supe विनियोग MRSN संध्याम  प्राणायामके अनतर 
"किया जाता हे. फिर दहिने हाथम जल के (Gua up) इस 
Gaal पहकर उतत जळका आचमन कर ՀՎ | -मंत्राथे-देवता ' 

हैं वे muss पाप अर्थात्‌ अंगउपांगरहित जो यज्ञ किये 

उन arate (ar) मेरी रक्षा करें। अथवा (मन्यु ) क्रोध 


A 


` -और मन्यपति कहिये इंद्रिय, ये, सब isq ՀԱՎ MTA 


i V 


चन सके कि, जिपसे ú नही. करनछायक . अयोग्य काम 


ऊं, जो पाप मैने रात्रिमे किया हे ओर मनन करके तथा 
` 'बाणीकरके, व արտ, ՎԱր उदरकरक, ळिंगईद्रिय 
. करके Վ «Վ किया ՀՈԿ ՀՎ पापको रानि 
“A Waaa) नाश करे और जो कुछ पाप पेरे दिये 
है सो यह जल हे, इसको में हेदयकमळपे स्थित ज्योति 
aaa प्रकाशरूपं अपृतकी योनि Baar (անե स्वाहा) 





१४ त्रिकाळसंध्योपासनावोधिः | 


त्वितिविष्णुककेषिर्लु्टपूळंदः आपोदेवताअपासप- 
स्पशनेविनियोगः ॥ ॐ आपःपुनंत॒पृथिवी पृथ्वी पूता 


` PASAY ॥ उनंतुत्ह्मणस्पतिजह्मपूतापनात॒माश t 


यदुच्छिष्टमभज्येचयद्धादुश्वारितिंमम ॥ सर्वपुनंतुमा- E: 


` अर्थात्‌ इवन करता हूं ( वह पाप दग्ध हो जाय ) इते । ( AA) 


इस मेत्रको ՎԹ: मातःकाळ आचमन करे. मध्याहसन्ध्या- -. 
की भी यहां विनियोग «պարտ Վ यही. a है, 


परंतु MMR अनंतर विनियोग. तथा ՀՑԹԻ. 
> - S *° ‘© , ` A UT 
अला हैं सो कहते ईं, ՀՏԱՎ-( आपःएनतु ) इस पत्रका | 


विष्णं ऋषि है, अनुष्टुप्‌ छंद हे, अप ( जळ) देवता हे. 
sei उपस्पशमें ` ( आचमन करनेमें ) विनियोग 5.. 
आपः पुनंतु इति-आपः अर्थीत्‌ जल, पृथ्वीको अर्याल | 
पृथ्वीतत्वसे बने his 
डुआ देह मुझ क्षेत्रज्ञको पवित्रं करे, वे जल केवळ देहकोही. . 


पवित्र न करे किंतु “ पुनंतु semp ' अथात्‌ ज्ञानके पति . 


` आात्माकोभी पवित्र करे. जो जुंठा और जो अमोज्य अथात नहीं... 


waa भोजन हमने किया ç औरं जो हुअरित अथात्‌ हमळे. 
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हुए इस Ai पवित्र करें, और Was, 


Հաաա १% 


` म्ापोऽऽसतांचग्रतिग्रहस्वाह्म մ इतिमध्यान्हयाचा 


ՀԱԱ अग्निश्चमेतिरुद्रकषिः प्रक्ृतिर्छेदोऽमिदेवता ` 


अपाएुपस्पर्शनेविनियोगः ॥ ॐअमिश्चमामन्युश्च - 


मन्युपतयश्चमन्सुङतग्यः TAIT यदन्हापा- न 
TRAIN मनसावाचहस्ताभ्यांपदयाप॒दरेणशिक्षा i: 
अहस्तदवलुम्पतुयकिविहुश्तिंमयि ազ ` 


कुछ बुरा काप किया हो व ( असतां च. աա) ակ. 


| 


Յոյն Հա मतिग्रह (दान) लिया हो, इन सबोसे जळ Tat 


पवित्र करे (स्वाहा) . अर्थात्‌ आचमनद्वारा हमारा यह सब. 
पाप नष्ट हो जाय- इति परध्यान्इसंध्या Ա सायकालकी ՀԿՏ 


VP te 


बिनियोगका अधे-'अभिश्र मा? ? इस dump रुद्र. ऋषि देः ` 


` रकि छंद है, अभि देवता है. «ՅԱ vend ( आचमन 


` र be) 


առավ) विनियोग हे. ind-i और मन्यु զ ` 
. यज्ञ तथा यज्षपति इंद्रादिक देवता अथवा कोष और TINTS 
Sai, अंगउपांगराहित यलोके करनेके «ԱՎ अथवा क्रोधसे ` 


լ o ^ us - ~ ~ 
- we हुए पापोंसे मेरी रक्षा करें जो पाप धेने दिनम 


3 


किया और मन, बाणी, हाथ, पांव, उदर लिंग इनसे जो 


१६ न्रिकाळसंष्योपासनविधिः। 


ex x e 


यानासत्यज्यातीषिजुहामस्वाहा Ա इत्यननश्षायब्ा 


` चामेत्‌। ततआपोहिठेत्यादितचस्यसप्विःपदेःशिर | 


Raa नवमेनपुनःशिरसिकषशञ्रयेणजळं- c 


क्षिपेत्‌ է इदमेवमाजंनस्‌ ॥ आपोहिश्त्यादितवस्थ ` 
संडुडपक्राषिगायत्रीछदः आपोदेवतामाजनेविनि- | 
. योगःअआपोहिष्ठामयोभवः S^ तानऊजदधातन- ` 


.. पाप किया है उस संपर्ण पापको अहः अर्यात्‌ «Հ. 
और जो कुछ R विषेःपाप है सो यह 'जळरूप : है, इसको में . 
AAA यान, सत्य, ज्यातिसवरूप -परमात्माम ( स्वाह) EX | 


करता हूं अथात्‌ भरम करता. हूं, इति dup || ( विधि )-इस ` 


प्रकार इस मंत्रक्षे बोलकर हाथमे लिये. इए: զար आचमन .' 


करें, यह सायंकाळका. आचमन हे. फिर “आपोहिष्ठा | 


` इत्यादे तीन «ՎՐԹ օա अळा २ उच्चारण कर | 
` सात वार शिरपर, आठवें पदसे սրա Հ aa पइसे | 


Fab 


fex भूमिपर तीन 'कुशीकरके պոր अभिषेक (Կ). 
AED माजन त्रिकाळसंध्याके आचमनके पीछे, किया i 2 


जाता है, मंत्रार्थ-आपोदिष्ठा, इत्यादि तीन ३ ऋचा 
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भापारीकासाइतः। o 5. 


. eR  योवःशिवतमोरसः ॐ तस्य 
भाजयतेहनः $^ उशता्विमातरः अशतस्मा SUD ` | 
` արա अण्यस्यक्षयाचजिन्वथ 3" आपोजनंयथाच | 


सिंडुट्रीप ऋषि हे, गायत्री छंद हे, ( आप्‌ ) जलदेवता, है, ' . 

नियोग है अर्थात्‌ यह मंत्र վա. 
किया जाता है, हे आपः ( जळ ) ! ( हि ) अथोत्‌ निसकारण. | 
तुम सुख देनेवाले हो इसीलिये ( नः ) इमकी वे तुम ( जळ )' 


- अपने रसके अनभव करनेको Gem տար ԹՅԱ 


ալա) अथात्‌ महत्रमणीय ब्रहमके SAAR वास्ते { दधात ) ` ` 
` करो अथोत्‌ हमको ATT साहात्कार होने योग्य करो || १॥ . 
` हे आप; (जल) lamu शिवतम sq  सुखकाही इेतु- | 
__ रूप भो रस हे उस रसको इत օրվ हमको प्राप्त ՅՆ 0C 
= ६ कैसे ) जेसे प्रीतियुक्त माता अपने went इंचियोंका 

दघ (रस ) पिछाती है, qd em तरह हुए हमको आए | 
` अपना रस erat ॥२॥ इं आपः ¦ ( तस्माञ्मरगमामवः$ ) c 


fa तुम्हारे रससे हम सदां तप्त हों G ( यस्य क्षयाय ` 


fee) जिस जगत्‌ के आधारभूत Tah Um ss 
` तुम, इस जगतको qq करते हो. हे आपः | तुप इमको उस 
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१८ त्रिक्ालपध्योपासनावीधि! | 


न ततःकरेणजलमादायवारत्रयं इपदापरित्वात 


` जलंशिरसिक्षिपेत्‌ Ա दपदादिवित्यस्यकोकिलोशञ- ` 
` सुत्रक्षिरियुुपंदः आपोदेवतासोत्रापण्यावभूथे 


विनियोगः | य“दुपदादिवएसुचानःस्विन्नः ՀԱՎ 
glia | पूतपवित्रणेवाज्यमापः शुंधंतुमेनसः॥तंत्‌ 


करस्थंजलनासिकायाँ संयोज्याऽऽयतासुर्मायः . . 


Tn WMA प्रवृत्त करो ॥ ३॥ इति। CAR) ५ इससे 


` अंतर हाथमें जळ के तीन ३ बार ' दुपदा० ? इस aa 
` पढ़कर Ta जळको शिरपर डाळ ॥ मंत्राथः- 'हुपदादिव' 


इस փա Հրայ ऋषि है, ta छंद दैः 


( आपः ) जळदेवता है. Հրապ awah इसका विनि- . ` 


_ योग हे--॥ इपदादिवेति-जेसे Wea अलग होता हुआ 


पुरुष पादुकाकी ( चुभनाआदि ) पीडासे दूर होता है թա. 
` अथात जितके पसीना आया हो. वह. परुष स्नान «ԱՅ 

` मळ्से रहित होता ह आर (पूतं पविञणेबाज्यम्‌ ) duet | 
` वद्नमेसे छान BART जैसे प्रत पवित्र हों. जाता है ded | 
. ये जळ मुझको पापसे अळग कर शुद्ध करें. ॥ इति० (विधि) ) | 


be 
^ NN 
Բ eS NI VM 


Ar AE AA 


भाषारीकासहितः। | a^. 


तासुर्वानिःसङ्द्वाऽघमर्षणंजपेत्‌ | SUP ` 
SCRE UE EIE CREIA AL Ei देवतमश्वमेधाः | 


वभूयेविनियोगः ॥ ॐऋतेचसत्यंचाभीद्धांत्तपसोऽ | 


व्यजायत | ततोरा््यजायतततःससुद्रोअणवः । सः 
युद्रादणेवादधिसंवत्सरोअजायत । AGUNA 
विदधाद्धिश्वस्यामिषतोवशी | खयाचद्रमसाधातायथाः 


, ˆ पूर्वेमकर्पयत्‌ | दिवंचपृथिवाचांतरिक्षमयोखः । 


इस मकार इस मंत्रको बोलकर नालिकाके शासको Հա. 


` ` अथवा विना रोके हुएही ead स्थित हुए աԱ नासे. 


արլ स्प कराके तीन बार अथवा एकबार अघमर्षण | 


` प्रंजकों जपे; (տողն) ` अघमषेणसूक्तक्ता ARTER Հ. 
` արավ छंद है. भाववृत्त देवता हे. ՅՐՎՈՎ अवभूथम ` विनियो | 


WN 


Gu (विवि Hee इस RANAN qes Ա: | 


A AA ^ 


. जळको छोडदेवे, फिर दाथमे जळ ळे, ՎԱԿ. 


` मन्रको बोलकर उस ազ नासिकामें wm अपनी - 


` बायी तफे छोडे, इस जलको छोड़सेसे ऐसा समझें कि sms | 
` ` -क्षिगत मेरा पाप निकल गया ' GEN च Web? इस: qaq .. 


` अथे पहले छिख चुके Q फिर जळ Կո विनियोग पढे 


oe wra Fe PA ç 
` à ET D ** x TIT 


२० . न्रिक्ालसंध्योपासनाविषिः । 


AEE 


तः अंतश्ररीतितिरश्रीनऋषिश्वुष्टप्छंदः आपो 


_द्वेवताअपादुपस्परशनेविनियोगः | ॐ अंतश्चरसिः- 


Sessa Ա त्वयज्ञस््वंवपद्कारआ- 


` सेत्राथेः-'अंतथरसी ? इस naqi Aelia ऋषि है, յա. 
` ՅՆ जल देवता दे, ASA उपस्प्शेमे (आचमन करने) . 
` “इसका विनियोग है Հան इति-है ( आपः.) जळ ! . | 


पोज्योतीरसोगतमित्यनेनाचामेत u ततउत्थाष | 


Յ» aya: स्वरितिगायः्यापुष्पमिश्रेजलांजलिस- 


_योभिमुखंक्षिपेत । ( असावादित्योबरहमेतिप्रदक्षिणया 


जलमापिचेत्‌ ) ततोशम्यलग्रणुरफतलभागोवायपि _ t 


- WW सव प्राणियाके भीतर विचरते हो, इस अह्यांडरूपी Sum ` i < 





कर पष्पमिश्चित Heat एक अंजली uda aaa देवे ( और 


"Բ", 
bs ` 


` AINA तुहारी गति w तुमही यज्ञ हॉ, तुपही Հոն. B. 
| Ն i ՀԵ तुमही ज्योति ՀՎՇՎ a आर NYATA aol sm d ; s 3 
` (विधि) इस पत्रको पढ़कर ԱՎՎ लिये हुए जळका आचमन करे ` 
` फिर खडा होकर “३% Wag: equo? इत्यादि गायत्री सत्रको एट Lgs է, T d 


ak մ 


pa a. 
B efr 4 IU v n ` woe '. ԱՐ r + LT 2 "7 m. f" 3 > . E ` TP T^ էլ $2 մ: ՛ 
` Ur. ա as s i n ) X 4 ee eg i Y ml Ps 2 Հի. iw tensed “ste ` ws 


` भाषाटीकासहितः | ivo RR 


लम्नेकचरणावामूमिलमाधचरणावाप्रातःसायद्कताः | 
` जलिमष्याहवेऽष्ववाइुःसूयेशुपतिषठेदेभिभन्रैः Misco d 
THAT Sie? सू्यदवतासूय[प- ` | 
_ स्थानेविनियोगः | ॐ उद्वयंतमसस्परिस्वः ԳԱՅ: 
ՎԱՎ देवदिवत्रासूय्यमगन्मज्ज्योतिरचमस्‌ | उदुत्यः . 
MARRARA | सूरयाद्वितासूयापः ` 


यह ՀՎ ब्रह्मा दे ऐसे HAH «ՎԱՅ प्रदक्षिणा करता हुआ जलः. ` 
छोडे यह ռեւ मत हे ) फिर पृथ्रीपर एडी नहीं टिके ऐस | 
दोनों ՎԱՎ अथवा समग्र एकद ՎԱ सूये सन्मुख खड़ा ह . 
` अथवा एक पेरभी आधाही टिके इस प्रकार खड़ा होकर . प्रातः-: 
RAS आर सायंकालसमयम तो अंजलि बांध ( दाना हाथ पसा). | 
. ब्र्यान्दसमय उपरको दाथ करे फिर. ո सन्मुख खड़ा | 
: रहकर ये मंत्र बोले-( ANN: ) “उद्वयं ru सत्रका NEQU 
ऋषि ३, अनष्टप्‌ छद है, सये देवता ई, WA उपस्थापनम SH | 


| . Wemwp विनियोग & ४ उद्धयंतमस 7 տազ हम अंधकाररूप 
- dat ऊपर विराजमान “ स्वः «Կ स्वृगेळोकको देखते | 


xw ओर Was զա Հաա ( उत्तमं ԳԱ 


" 
. a Պ os n 4 
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. २९ तरिकाळसंभ्योपासनविधिः । 


'स्थानेविनियोगः | ॐ उदुत्यंजातवेदसंदेवंबहंतिकेत 
चः । इशेविश्वायसयंस Ա [AAN AT PI ANA 
व्टुपून्दःखुरयोदेवतासुयोपस्थाने विनियोगः ॐ चि 
-ञ्जन्देवानासुदगादनी कॅचश्षुम्मिस्यवरुणस्याऽे 


— आप्राद्यावाणार्थवीअतरिक्षः TAHANAN 


ANLA 


अथात व्रह्मस्वरूपकों प्राप्त होवे ( इस. पत्रके Alaa कितने 


wm मनष्य € हिरण्यस्तृपऋषि Gar पाठ बोलते हें. सो यह पाठ | 
आष्यसे विरुद्ध है) ՀԱՅ मंत्रका TERT ऋषि Կ ` 


गायत्री छंद है; सूय देवता हे, qum उपस्थानमें विनियोग 


है, dnd- केतवः ) staat देतुरूप किरण. ( जात-. 
au) अथात्‌ जिससे धन वा ज्ञान उत्पन्न होता हे ऐस तिस | 
असिद्ध सयको, जगतको देखनेके. वास्ते, उदयाचलपमेतसले | 
ऊपरकी प्राप्त करती है ॥ “ चित्रं ” इस aan कोत्स. ऋषि | 

AX Prew छद ई, सूय देवता इ, qus उपस्थाने इसका विनि- . | 

योग हे ॥ ( में० ) ( चित्रं ) अथात आश्रय हो जेते qu 
Rasa उदय इए, केसे है.सूय कि ( देवानामनीकम्‌ ) किरणः. 
` समूहे आश्रय, बा पुंज हैं; आरः मित्र, वरुण, अभि, इन ` 


A 


NE देवताओं नेत्र हैं; अथात्‌ . इत्यादि. संपूर्ण जातके नेत्र दें. . 


IL 


भाषादा दास दितः | न ՀՅ S 


wa ll तच्चक्लुरितिदष्यङ्गाथवणऋषिरक्षरातीतपषु | 
रउष्णिछछंदशसयोदेवता छूर्यापस्थानर्विनयोगः । . 
9 तञ्चक्लुदवहितम्पुरस्ताच्छुकपृचच शत्‌ ॥ GATE 


शतंजीवेमशरदः MATA 
शरदःशतमदीनाः. स्यामशरद्‌ः MA: 


और उदय होते हुए “वह सूर्य, स्की, भ्रमि इनको अपने ` 


FARA पण करते दें ओर स्थावर GUI जगतके अंतयामी . 
आत्मा हे. अथात बहमस्वरूप š II š ॥ “ तच्चक्षुः ” इस मेत्रका O 
Հապա ապ ऋषि है, Հախ ' पुरउष्णिक छंद है, Վ 


देंबता हें, ԱՎ उपस्थानम इसका विनियोग है (աա | 


बह जगतका ARIST Wu Talal उदय होता है. केसा हे | 
बह सूय कि (देवहितम्‌) अथात्‌ ՀՀՎՅՈՑ स्थापित कियाहआ . 
-& अथवा -देवताओंका हित ՀՈՎ प्रिय. इ, शुक्र զ. 


स्वच्छ है, ज्योतिःस्रूप हे, ऐसे तिस Dat कृपासे हम सो | 


१०० qian देखें ՀԱՎ सौ १०० ՀՈՏ हमारे नेव बने | 
. . . रहे, और सो १०० वर्षतक MA और सो १०० वर्षेतक सुनें 

` աա हमारी ART स्पष्ठ बनी रहे, सो वष्तक अच्छी 
aw बोळे ऐसी वाणी बनीं रहे, और सो १०० वर्षो: | 


२४ निकाळसंब्योपासनबिधिः । ` 


शतात्‌ ॥ ॐ हृदयायनमः ॐ W: शिरसेस्वाहा ॐ भु 

d: RIGA 92 स्वः कृवचायहु SYP | 
ՀԱՎԱՐՏ ॐ WATTAGE || इत्यंगानिज्िश ` 
ded SORE ՎԵԼՀՏԱՈՒՎԹՅՈԺԿՏԱԿՎԱ शुः. | 
BAMA: | तिव्याहूताना प्रजापतिः oe 
वगायत्डाष्णगनुउडछदास्यानवाय्यादित्यादवताज- . +. 
पादानयागाः Ա गायत्याविामि्ऋाषगायत्रा | 2 
aa अदीन रहें अर्थात्‌ किंसीसे. कुछ याचना न करें. फिर | 
सा १०० वप edt इम देखें सुने जीने इति ॥ अथ se | 
न्यासावाध,-आ gada नमः ॥ एस उच्चारण कर हृद्यम . । 


हाथ लगावे d, फर मत्र अछग अळग पदृकर शरिर. २, | 
चोटी ३, दोनों भुजा v, दोनो. नेत्र ६, . और इथेलीका . 


शब्द द, एते ये ६, अगन्यास V; इनको तीन वार करे; `. ` 
MS SERO १ Raga २ պով» ३ ये . | 
` Հա विनियोग 8. इनको Get जळ छोडे अथवा ध्यानः x 
. सातही कर लेवे. क्योंकि विनियोग ऋषिदेवता ՀՈՏ. 
` स्मरणका नाम हे. इनका अथे पहले माणायामके նրա . 


` # ७.० है 
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EE c M E 


छंदःसवितादेवताजपेबिनियोगः । Sequi 


dicerem euer) खेंतेविलेपनेः gS | 


 कोरेश्वभूषिता | आदित्यमंडलस्थाचत्रम्हलोकगता j 
थवा Լ AJ पद्मासनगताशुभा ॥ इति 


च्यात्वाते जोसीतिदेवाक्रषयोगायन्रीछंदः Վո. 


तैगायत्रपावाइनेविनियोगः ओं तेजोसि Set | 
. युतमसि धामनामासि -प्रियदेवानामनाइ्टद्वयजः | 


Բառ फकत इतनादी विशेष है कि यहां sq | 


~ @ A 


विनियोग š u «Պատ 2 इति० इन २ ոզ गाय- 


जीका ध्यान करे । ( Ջա) गायत्री खेतवणवाळी कही 


` हैं और रेशमी वस्न աա. तथा. खेत चंदन). श्वेत. 
զա सफेद आभूषण इनकरके विभूषित ( शोभित ).है 
sides अथवा HABA TEATS इ अभ्षसूत्रघरा आर | 
. eres ( कपळासन.) पर स्थित हे d इति० ॥ यह तांत्रिक 


व्यान कहा, अब वेदोक्त घ्यानके विनियोग व पंत्रके ՅԱ 


कहते है। ' तेजोसि०-? इस मंत्रके देवता ऋषि d, गायत्री | 


` छंद d, शुक्र देवता हे, uud आवाहने विनियोग . 


` Տի हे. mA ! तुम शरीरी कांति. षढानेके कारण. 


EUR fisse faf 


नमसि see ԷՔ गायत्यस्येकपदीडिपदीणि- | 


GEIS AIA नाहपद्यलनमस्तलुरायायदश 


तायपदायपरोरजसेसावदोमित्युपस्थाय ग्रतः प्रा | 


NALA 


रूपस NATA ओर ame होनेसे Հրում | 
sq तुझारा सेवन HATS पुरुष सबका स्नेही होता हे. 
आर ser होनेसे ( अमृत ) विनाशरहित देवता हो, जहां ` 
. चित्तकी ՀԱՎ aml हैं ऐसा घामस्यरूप हो, नाइ | 

SPHd JAR संवकको देखकर ՀՎ जन ada ( प्रणाम ) `` 
करते है आर तुप देवताआंको सर्वोत्तम मिय हो और ` देवता. | 
जाक RR साधन करनवाळी हा. इस dud] बोलकर | 
MAARN आवाहन करे ॥ պրե पत्रका. ա गाः . 
यात्रे ? gw जिळोकीरूपसे एकपदी हो "աա यही एक पेर. 


` सुह्मारे हे, आर त्रयी विद्या वेदत्रयी खपते द्विपदा हा. ( यह 


दूसराभी पढ्‌ ह. ) माणादिकोंकी आत्मा (पद ) हो ऐसी त्रिपदी... 
el परयपडलके अतगत परुपरूपस रहती हो एस चतुष्पदा Ses 
o IUR अपने mamaa आत्मरूपसे अपदी हो अथात .. 


EN 


` ՁԱՀՎ ԱՎԱ वह जाना नहा. जाता, वह रूप चक्षआदिं T : E 


` ` इंद्रियांस नहीं जाना -जाता है, सो ऐसे प्रधान GaN wp 
SR नमस्कार हे केसा है वह चोथा पद Cada) 


ww ՀՏ. 


gantangan wane | 
खउपविष्ट उक्तजपविधिनागायज्ञीजपेतू | जपस्वरू | 


qq । ओं areata रेण्यंभगोदवस्यधीम" | 
fei घियोयोनःभ्रवोदयात ओं | ततःभदकषिणीकृत्य 

अयत्‌ दीखताइआसा है साक्षात्‌ RA नहीं ne होता . 
है, सब संगोसे पर ( अळा ) है अथवा सव लोकोंसे ऊपर तप: 


SU जो यह हुमहारी माहिम विश्व करता हैं ऐसा पाप शड 
और इस पापका विध्नकम मुझको प्राप्त मत. हो इति. Փալ 
~ C e. A ep. r EN Հ 
( विधि ) प्रात!काल पूर्वाभिमुख वेठ मध्यान्हमे ऊपरको ` gu 


की तफे सुख करके बैठे, सायकाळपे पश्चिमकी तफे मुख कर- ` 
` « Ց फिर e. S ü = bek AL AC 
- के बैठे फिर कहीइई जपकी 888 गायत्रीका जप करे, Կ. 


ता है, वहां तुझारा स्वरूप d. सो इस नमस्कारका यह प्रयोजन . ` 


ազմ योगियाइवस्वयाः“ओंकारं पूर्वणुच्चाये Բ. 
emus च । गायत्रीप्रवयश्चन्ते जपो ह्येष उदाहताः NU इ . 


` सका भावार्थे यह है कि, गायत्रीके आदि अंतमे आकार उच्चा: d 


रण करे “व्यासवचनं.तु संपुटेका. पढोंकारा गायत्री चिवि- 


था मता Լ ա माद्या _ गृइस्थत्नहौबादिमिः M 


agat Վ प्डोकारां गायत्री աու" ü V ॥ इस «8. हट 


एक ऑकाखाली गायनीका- भी जळस्वरूप मिळता. है. और | 


™ 


३८ ज़िकाहुसंध्योपासनविधिः । 


ծ 


न॑ गच्छ। अनेनअधेत्तरशतसंस्याकेनगायन्रीज- 
पेन श्रीसवितादेबताप्रीयताम ॥ यानिकानिजपा- 
पानिजन्मांतरकृतानिच ն तानितानिप्रणश्यन्ति 
` अदक्षिणपदेपदे ॥ २ ॥ इतिसंष्या ॥ ७ ॥ 


यतिलोगोंको ६ आकारका प्रमाण मिलता है, परंतु विशेषकरके 
. आज्षवरक्यजीका वचन सवेविषयक प्रामाणिक हे ॥ qm. 
^ अथंको पहले भाणायाममें Թա ՊՀՀ देखना | 
CR प्रदक्षिणा करके ° हे भगवति देवि ! अपने स्थानकों जा- 
ओ, ऐसे Basa करे. “ यानि कानि० ? यह प्रदक्षिणाका 
Fur है. जपके अंतर्मेभ्ी quu करना चाहिये. Caah 
RAN मंत्र ) “ उत्तमे शिखरे देवि wat R 
| आहाणेभ्यो5्श्यनुज्ञाता pes देवि. यथाएुखस्‌ ? इसको बोळ ` 
कर बिसन करे. इसका wai यह है कि, पृथ्वी मस्तकपर . 
उमर पवत है, उसके उत्तम शिखरपर गायत्री देवी ապ» 


-गाणिपत्याविसजेयेत्‌ ॥ भगवाति देवि क्षमस्व स्वस्था- 


ज हे, सो 38 ! आपके उपासक masa 


` अच्छे प्रकार अनुज्ञात होनेके वाद भेजीइई तुम अपने स्थान- c 


` उर्‌ उस उत्तम शिखरपर जावो ॥ अथ նարար ॥ 


` 


OAR देखते हों वह उत्तम १, तारे नष्ट हो गये हों बह मध्यम्‌ ९; ` | 


-. 
- 
. - A 


Ne = 22० 
- - 


Rafiq WA ANE 


तारे उदय हो जावें वह कनिष्ठ ३ ऐसे ३ IARR भात+का-- 
लसंप्या है, पथ्यान्हसंध्या मध्यान्हमे करनी, सूये दीखता. हो 
वह उत्तम १, सूये छिप जावे बह मध्यम २, तारे. दीखने ळा: 
si वह कनिष्ठ ३, ऐसे सायंकाळकी संध्या ३ प्रकारकी all ft 


- 


इति श्रीवेरीग्रामानिवासि--- पंडितबस्तीरामविरचित- 
सन्ध्योपासनर्विधिभ षाटीका समाप्ता | . 








| At 6 eo 
. अथ देवाषि-पितु-्तपण प्रारम्भ: | ` 
sinter नमः ॥ अथ संकल्पः कर्तव्यः Ա ॥ 22 अद्य बह्मणोन्हिः 
द्वितीयपराद्धेश्रीश्वेतवाराहकल्पेजम्बुद्दीपे भरतखण्डे आर्याववकदेशान्तंगते* 
असुकक्षेत्रे ԹՎԱ कलिग्रथमचरणे अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे 
अमुकतिथावमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकनामाहं श्रीपरमेश्वरमीत्यर्थ . 
. देवर्षिपतृतर्पणकर्मकारिष्ये॥इति संकल्प्य॥ततो ब्रह्मादयो देवा 'आगच्छ-- | 
न्तु गहन्त्वेतान जलांजलीन्‌ ओबरा तृप्यताम्‌ qaseq. ॥ ऑरुत्रस्तु। | 
` ऑप्रजापतिस्तु ०।अंदिवास्त॒प्यं ।ओछदांसितृप्यूं ०! sages oust ` 
`  ऋषयस्तुप्यं ०॥ओं पुराणा चार्यास्तुप्यं ०॥ओंगन्यर्वास्तुप्यं०| [ऑइतराचायो--- 
सत्यं ०॥आसंवत्सरःसावयवस्तृप्य ०|ओ देवसतृप्यन्तां॥ ऑअप्सरसस्तृप्यं०. 
- ओदेवातुगास्तृ०॥ ओंनागास्तq०॥ ओं सांगरास्तु०॥ आ पर्वतास्ू२॥ ओ | 
_स॒रितस्तू० ।। ओं मनुष्यास्तु | ओं यक्षास्तृ०॥ आरक्षांसितू ॥ ओं 
` पिशाचास्तु० U ओं. सुपणास्तु०॥ ओंभूतानिस्तू० ॥ ओऑपशवस्तु०॥ आँ. 
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